द 
* 
न 

; 


सम्पादक तथा प्रकाशक 
स्वामी नीलकण्ठानन्द सरस्वती 


न्‍क | ६ के 
206 - 
 ँ ९  ञऋ 
" की ध्ट 
] कै 
्न्भ “, न हक ८ ' 
७ .. िांक ड़ ह 


द अनुवादक १ 
या जानकीनाथ कौल 


सं० १००० मुल्य-केवल श्रद्धा | 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


नग्र निवेदन- तथा समपंण 
यस्य बोधोदये तावत्‌ स्वप्नवज्भवति भ्रमः । 


तस्मे सुखकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥। 
--अष्टावक्रगीता 
सदा सत्स्वरूपं चिदेक॑ वरेण्यं 
विभानन्दभाजं निरीहं शरण्यम्‌ । 


निजं सच्चिदानन्दरूपं परं हां 
विभुं नीलकण्ठ भजेहहम भजे5हम ॥॥ 

भगवत्कपा एक विचित्र रहस्य है। कुछ मास पहले मेरे परम 

श्रद्ध य, परम पूज्य तथा परमदयालु, गंगातोरवासी, यतिप्रवर श्री 
स्वामी नीलकण्ठानन्द सरस्वतो जो महाराज ने ऋषिकेष से अनुग्रह- 
पृ्वेक श्रोमदाद्य शंकरांचायेक॒त गायत्री-मन्त्र के संस्कृत-भाष्य की 
स्वहस्तलिखित एक प्रति मेरे पास श्रोनगर भेजी थी। परन्तु मैं श्रो 
स्वामीजी महाराज के दर्शनार्थे शिवानन्दाश्रम, ऋषिकेष गया था । 
सौभाग्य यह है कि वहीं पर उन्हों ने मुझे यह भांष्य सुनाया । उनके 
कपाकटाक्ष से इस अनुपम भाष्य का अर्थ अवगहन कर मुझे आदेश 
मिला कि मैं इसका हिन्दी भाषा में अनुवाद करूँ। यही वार्ता मेरे 
श्रीनगर के पत्र में भी लिखी थी। तत्पश्चात्‌ यहां आकर मैं नें यथामति 
भाष्य का हिन्दी में अनुवांद किया और स्वामीजी महाराज के पास 
अवलोकनार्थ भेजा! उन्होंने अनुवाद का संशोधन करके उसे मेरे पास 
वापस भेजा और इच्छा प्रकट की कि इसे मुमुक्षुजन तथा सवंसाधारण के 
हिताथे प्रकाशित किया जाय। उन्होंने आथिक सहायता भी प्रदान को । 
कई वर्ष हुए मैं ने इस भाष्य के कुछ उद्धरण 'कल्याण' के शकति- 

अंक में छपे एक लेख में पढ़े थे | तब से सम्पूर्ण भाष्य को देखने की 
इच्छा मेरे मन में थी, परन्तु उपलब्ध न हो सका था। आज करुणा- 
पय प्रभु ने स्वामीजी महाराज की प्रेरणा तथा सहायता द्वारा उस्री 


 ) 


( 


उज्ज्वल रत्न को अनुवादसहित जनता के सामने रखने का मुमे 


सौभाग्य दिया है । 
गायत्री सब वेदों की सारभूता, प्रत्यगात्मा एवं ब्रह्म के एकत्व 


की बोधिका है। गायत्री परमात्मा के सर्वावभासकत्व, अलोकिक 
ज़्योतिर्मयत्व, परमानन्दघनत्व, सर्ववेदमयत्व एवं सर्वात्मत्व आदि 
दिव्य गुणों को द्योतन करती है। गायत्री-मन्त्र का जप तथा प्राणायाम 
द्वारा उपासना प्रत्येक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, भ्रह्मचारी 
ग्रहह्थ. और वानप्रस्थ के लिए श्रुति सस्‍्मति में अत्यावश्यक 


विधान 5 है ] 


. बेद कहंता है-- 


' गायत्री छंद्सां माता... 
' गायत्री श्रतियों की माता है * 
“ न गायत्र्या परं जप्यं न व्याहृती सम॑ हुतस्‌ 


गायत्री-मन्त्र से उत्कृष्ट कोई मन्त्र नहीं है और व्याहतियों 
से उत्कृष्ट कोई (प्राणायाम रूप) आहुति नहीं है । 

भगवान भाष्यकार शंकर ने इस महामन्त्र के भाष्य में इस 
प्रकार “गागर में सागर भर कर गायत्री का स्वरूप ओर उसका 
महत्व सरलतापूवंक प्रकट किया है। अ्रतः इसे सत्त्वगुणविशिष्ट जनता 
के लिए अनुवादसहित प्रकाशित करना समोचीन है । 

अन्त में, जिनकी असीम अनुकम्पा और बाह्य एव आन्तर 
प्रेरणा से यह कार्य सुकर सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय-स्व स्व 
पज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन करकमलों में यह तुच्छ भेंट 


समपंण करता हूं ॥ 
“शान्ति कुटीर” विनीत 
७७-द्राबीया र, प्रनुवावक 
अगस्त १५, १६७५. 


श्रीनगर (काश्मीर) 


_ - - >> क 
के थे हा - 
कक है 
4 
| 
३ 
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रु होकर 


उपनिष 
ही सम्ः 


जहां भ 
मुण्डक, 
उपनिष 
व्यासभ 
अध्यात्म 
शतश्लोः 
साहस्री, 
ग्रन्थों क॑ 
मन्त्रभा८ 


चारी, 


बश्यक [ / के । | 
के # ४ 
4 ५ 


स्‌ 
ह्ृतियों 


में इस 
उसका 
जनता 


आन्तर 


डों श्री गणोणांय बम: _ 
नग्न निवेदन 


व्याकवेन्‌ व्याससत्रार्थ श्रतेरथं यथोच्यवान्‌ । 
श्रुतेन्याय: स एवार्थ: शड्भार: सः बितानन:ः ॥ 


“स्वयं भगवान्‌ शड्भूर हो शद्धूराचार्य के रूप में अवतरित 


क्‍ होकर व्याससूत्र अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हुए श्रति अर्थात 


उपनिषदों का यथावत्‌ अर्थ करेंगे। केवल उनका किया हुआ अर्थ 
ही सम्यक्‌ न्यायपूर्ण होगा । 


इस त्रिकालदर्शी व्यासभगवान्‌ को भविष्यवाणी के अनुसार 
जहां भगवान्‌ श्रो शद्धूराचाये ने ब्रह्मसूत्र भाष्य, ईश, बेन. कठ, प्रश्न, 
मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेत, तेत्तिरीय, छान्दोग्य, बह॒दारण्यक--इन दस 


उपनिषदों का भाष्य, श्रोमउद्भरगवद्गीता भाष्य, पतज्जल योगसू+ 


व्यासभाष्य टीका, विष्णुसहस्त्रनाम भाष्य, सनत्सुजातीय भाष्य, 
अध्यात्मपटल विवरणम्‌, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, प्रबोधसुधाकर, 


पर्वस्व | शतश्लोकी, सवंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह, विवेकचुड़ामणि, उपदेश- 
साहस्नी, वेदान्तस्तोत्राणि, भक्तिस्तोत्राण आदि अनेकानेक स्वतनत्र 
ग्रन्थों की रचना की, वहां सर्वंवेदसार मन्त्रशिरोमणि अमूल्य गायत्री- 
मन्त्रभाष्य केसे छोडते ! 


छ भेंट 


े 


ही >>] 


मुझे विख्यात केलासाश्रम, ऋषिकेष (जहां का विद्यार्थी होने 
का गौरव मुझे प्राप्त है) के आचार्य महोदय पृज़्य स्वामी श्री हरीहर- 
तीर्थ जी महाराज से हस्तलिखित गायत्री मन्त्र णशद्भूरभाष्य सहित 
सोभाग्यवश प्राप्त हुआ जिसकी नकल मैंने तुरन्त उतार ली 
तथा विद्वद्यं श्री पण्डित जानकीनाथ कौल एम० ए०, प्रभाकर, 
अध्यापक श्रीनगर की सहानुभूति तथा सहायता से सरल हिन्दी 
भाषानुवाद सहित सर्वसाधारण अधिकारी जनता के सामने 
लाने का प्रयत्न किया। आशा है कि उक्त जनता इस से यथेष्ट लांभ 
उठायेगी। इति।॥ 


स्वामी नोलकण्ठानन्द सरस्वती, 
शिवानन्द आश्रम, 


शिवानन्द नगर, ऋषीकेश ॥ 


8 


का विद्यार्थी होने 
पी श्री हरीहर- 
कुरभाष्य सहित 
न्‍त उतार ली 
ए०, प्रभाकर, 
“*॑ सरल हिन्दी 
के सामने 
प्र से यथेष्ट लाभ 


॥ 


ती, 


ओ३म 
भगवान्‌ शंकराचार्यकत 


गायत्रीमन्त्र भाष्य 
| ( हिन्दी अनुवाद सहित ) 
डों श्रोगणोशाय नमः | डों तत्सत्‌ । 
गायत्री जप-मन्त्र 
उों भूभु वःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्य धीमाहि 
धियो यो नः प्रचोदयात उों। 


गायन्नी प्राणायाम-मन्त्र 


उँं भू: जों भुवः जों स्व: ठों महः ञों जन: ञों तप: जों सत्य 
उों तलससवितुबरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि धियो यो न 
अ्चोदयात, थापों ज्योतीरसो5मतं ब्रह्म भभुव: स्वरोम। 


गायत्री-मन्त्र माष्याथ 


यः-स विता देवः, नः-ग्रस्माकं 
धिय:-कर्माणि धर्मादविषया वा 
बुद्धी:, प्रचोदयात्‌-प्रेरयेत, तत-तस्य 
सर्वासु श्षुतिषु प्रसिद्धस्य, देवस्य- 
चीतमानस्य, सवितु:-सर्वान्तर्यामि- 
तया प्रेरकस्य जगत्सृष्ट : परमेष्वरस्य 
आत्मभूत, वरेण्यं-सर्वरुपास्यतया 
जैयतया च पंभजनोयं, भर्ग:-अविद्या 


१. (सामान्य अ्रथ)--जो सवितादेव 
हमारी बुद्धि श्रर्थात्‌ कर्मों को अ्रथवा 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की विषय 
करने थाली बुद्धि (अ्रन्तःकरण की वत्तियों) 
को प्रेरित करता है, उस, सब श्रतियों 
में प्रसिद्ध प्रकाशमान देव सर्वान्तर्यामी 
रूप से प्रेरणाकरने वाले जगत -सप्ना 
परमेष्वर के भर्ग का--अ्रविद्या और उसके 
काय का भजन करनेवाला होने से “भर्ग 
कहा जाता है--जो सब की भश्रात्मा है, 


र्रै ! ७ कर: 4 


( 
तत्काय॑योर्भ जताउुरगः, स्वयंज्यो तिः 
परंब्रह्म॒त्मक तेज :, धीमहि-तद्योहं 
सोहझसौ योज्सौँ सो5»हमिति वय 
ध्यायेम । 


यदह्दा तदिति भर्गों विशेषणं- 
सवितुर्देवस्य तत्तादूशं भर्गो धीमहि। 
कि तदित्यपेक्षायामाह-+य इति 
लिगव्यत्ययः, यडझ्भू्गों ध्ियः प्रचो- 
दयादिति तद्धयायेमेति समन्त्रय:॥ 


यद्दा यः सविता-सूर्य:, 


२ 


घिय:-कर्माणि,प्रचोदया ]--प्रेरय ति, 


स॒तस्य सबितु:-सर्वस्य प्रसवितु: 
देवस्य-द्योतमानस्य सूर्यस्थ, तत_- 
सर्वेद्‌ श्यतया प्रसिद्ध वरेण्यं-सर्वे: 
संभजनीयं, भर्ग:--पापानां. तापक 
तेजोमण्डलैं, धीमहि-ध्यायेम, 
मनसा धारयेम ॥ 


यद्दवा भें: शब्देनात्राननमशि- 
धीयते ये: सविता देवों धिय: 


प्रचोदयति तस्य प्रसादाउडूर्गेन्नादि 


) 


जो वरण करने योग्य है भ्रौर जो सब 
के द्वारा उपास्य और शंय होने के कारण 
सावधानी से भजन करने योग्य स्वयं 
प्रकाश (सब का स्वरूप) परब्रह्मलूप तेज 
है, हम अभेदभाव से ध्यान (चिन्तन ) 
करते हैं । 


२. अश्रथवा ( आध्यात्मिक श्रर्थ )८ 
पतत' यह भगे का विशेषण है। सविता 
देव का जो भग् है, उसका हम ध्यान करते 
हैं। वह क्‍या है ” इस ग्रपेक्षा से कहते हैं। 
“व: इस शब्द का लिगव्यत्यय है (८ मन्त्र 
में'यः' ऐसा पु लिज्भध प्रयोग है, उसको “यत्‌, 
नपु सक-लिज्भूूप समभना चाहिए--) । 
“जो भर्ग अर्थात्‌ परब्रह्म हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करता है' “उसका हम ध्यान करते हैं' 
इस तरह समस्वय (मेल) है । 


३. अथवा (आराधिदेविक श्रर्थ)+जो 
सविता प्र्थात्‌ सूर्य बुद्धिगत कर्मों को प्रेरित 
करता है, उस समस्त विश्व के प्रसव आदि 
के कर्ता सवितादेव अर्थात प्रकाशमान सूर्य 
का, जो सब के द्वारा देखा जाने के कारण 
प्रसिद्ध और चाहने योग्य--सब के द्वारा 
सावधानी से सेवन करते योग्य भर्ग (तेज) 
तथा पापों को दग्ध करनेवाला श्रर्थात नष्ट 
करनेवाला तैजरूप मण्डल है, उसका हम 
ध्यान करते हैं प्र्थात्‌ उसको हम मन से 
धारणा करते हैं । 

४. अथवा (आ्राधिभौतिक अर्थ) भर्गे 
दब्द से यहां अन्न कहा जाता है। जो सूर्य 
देव बुद्धि को प्रेरित करता है उसके प्रसाद 
से भर भ्र्थात, भ्रत्त भश्रादि लक्षण वाले फल 


प्रण 
पास्या 
ब्रह्म क्य 
प्रचोदय 
बुद्धी ये : 
सयव ब्चु द्धि 
सब साक्ष 


पास्या ॥ 


( 


लक्षणं फल॑ धीमहिं धारयामः 


तस्याघारभूता भवेमेत्यर्थ: ॥ 


| > चल 


को हम धारणा करते हैं श्रर्थात्‌ वही हमारा 
भ्राधार है, यह अर्थ है। 


प्राणायाम गायत्री भ्रहामन्त्र की उपासना 


अथ थब्ंदेवात्मन: सवंशकक्‍ते: 
सर्वावभासकतेजो मयस्य परमात्मन: 


सर्वात्मकत्व प्रतिपादक गायत्री- 
महामन्त्रस्योपासना प्रकार: प्रेका- 
इयते- तत्र गायत्री प्रणवादि सप्त- 
व्याहृत्युपेतां, शिरः समेतां सबंवेद- 
सारमिति वदन्ति, (०वंविशिष्टा 
गायत्री प्राणायामेस्पास्या । 


प्रबः सू्वदेवरूप, स्वंशवित, सब के 
ग्रवभासक, तेजरूप परमात्मा की सर्वात्मकता 
को सिद्ध करनेवाले गायत्री मन्त्र की उपासना 
का प्रकार प्रकट करते हैं :-- 


इस विषय में प्रणव श्रादि सात व्या- 
हृतियों सहित और शिरोमन्त्र सहित गायत्री 
मन्त्र को सब वेदों का सार' कहते हैं। इस 
प्रकार (इन) विशेषणों से युक्त गायत्रो की 
प्राणायामों द्वारा उपासना करनी चाहिए । 


शुद्धा गायत्री जप में 


ओं भूर्भुवःख्ः तत्सवित्र्वरेण्यं भर्गों 'देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ उों 


स प्रणव व्याहतित्रयोपेता, 
प्रणवान्ता, गायत्री जपादिभिरु- 
तत्र शुद्धा गायत्री प्रत्यक्‌ 


उस गायत्री की उपासना प्रणव सहित 
तीन व्याहृतियों भ्ौर श्रन्त में प्रणव सहित 


मन्त्र के जप आदि से करनी चाहिए। इस 


ब्रह्म क्यप्रबोधिका । धियो यो नः 
प्रचोदया दिति--नो5समाक॑ धियो 
बुद्धीयें: प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदिति- 
सर्वबुद्धिसंज्ञाउन्त:करण भप्रकाशक- 


संसाक्षों प्रत्यगात्मेत्युच्यते, तस्य 


विषय में शुद्धा गायत्री श्रर्थात्‌ व्याहृतित्रय 
सहित तथा शिरोमन्त्र रहित यह मन्त्र ब्रह्म 


के साथ जीव को एकता का बोध कराने 
बाली है । 


“धियो यो नः प्रचोदयात का श्रथ्थं है 
“हमारो बुद्धि को जो प्रेरित करता है । इस 


डक स्व- 
रूपभूतं॑ परंत्रह्म तत्सवितुरित्यादि 
पर्देतिदिश्यते, तत्र उठों तस्सदिति 
निर्देशों ब्रह्मगस्त्रिविध: स्मृत इति 
तच्छब्वेन प्रत्यग्भूत स्वतःसिद्ध पर 
ब्रद्मोच्यते । 


सवितुरिति सूट्टिस्थितिलय- 
लक्षणाक्रस्य सर्वेप्रपञ्चस्य समस्त- 
दतविश्रमप्याधिष्ठानं लक्ष्यते, 


वरेण्यमिति स्वं्रणोीयं निर- 
तिशयानन्दरूपं 


भगे इत्यविद्यादिदोष भजें- 
नात्मक-ज्ञानेकविषयत्वं, 


देवस्पेति सर्वद्योतनात्मकाखंड- 
सदेकरसं सवितुर्देवस्येत्यत्र षष्टचर्थो 
राहो: शिरोवदौपचा श्कि: बुद्धयादि 
सर्वदृश्य साक्षीलक्षणं यन्मे स्वरूप॑ 
तत्सर्वाधिष्ठानभूत॑ परमाननदं 


से उसकी बुद्धि संज्ञावाला सब श्रन्तःकरणों 
का प्रकाशक, सब्र का साक्षी और प्रत्यगात्मा 
कहते हैं। उस “प्रचोदयात_ शब्द से निर्देश 
किए हुए आत्मा का स्वरूप जो परब्रह्म है, 
“तत्सवितु:' पदों से निर्देश किया जाता है। 
इस विषय में “डों तत्सदिति निर्देशों 
ब्रह्मर॒स्त्रिविध: स्मृतः' भ्र्थात डों तत_ सत , 
ऐसे यह तीन प्रकार का सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म का नाम कहा है, इस स्मृति प्रमाण क 
भतुसर “तत शब्द से प्रत्यग्भूत तथा स्वतः 
सिद्ध परब्रह्म कहा जाता है। 


सबितु: का श्र्थ है--सुष्टि स्थिति 
तथा लय लक्षणवाला जो यह दढ्ठ तश्रपच 
(संसार) दिखाई देता है, उस सब के 
ग्रधिडान॒ सविता का अभेदभाव से ध्यान 
करते हैं । 


ववरेण्यं' का अर्थ है-सब के द्वारा 
चाहने योग्य (वरणीय) परिपूर्ण झानन्द- 
स्वरूप, 


श्रग” का अर्थ है- भ्रविद्यादि दोषों 
का भजन करतेवाला केवल ज्ञान का बिपषय, 


“दवस्य' का अर्थ है--सब को प्रकाशित 
करनेवाला भ्रखंड संत्‌ एकरस जो देव है 
उसका । 'सवितुर्देवस्थ (भगः) इस षष्टी 
विभवित के पद के औपचारिक (काल्पनिक 
झथवा अमुख्य) भेद में अभेद प्र है। जंसे 
'राहु का शिर' : यहां पर राहु झौर शिर 


गर्भन २ 
सह रजु 
नाधिकरण 

द साक्षी प्र: 
पादात्म्यरू 
स्वात्मिक : 


मन्त्र: संपद्य/ 
सात 


सप्त व्याह्‌ 
भू रिति सनम ६ 


व इति सर्व॑ 


( 


निरस्तसमस्तानथ्थेरूप सब प्रकाश- 


चिदात्मक ब्रह्म त्येवं धी मह ध्यायेम | दी राह है, राहु से शिर 


हैँ 


/ 


वस्तुतः दो (भ्रलग-अलग) नहीं हैं। शिर 
उछ प्रथक्‌ नहीं 
है, दोनों का शअ्श्ेद है। इस लिए यहां 
पर षष्टी विभकति का भेदवाला श्रथ॑ गौण 
है एवं लक्षित- मुख्त्र- भ्रभेदाथ यह है कि 
भनन्‍्त:करण आझादि सब हृष्यवर्ग का साक्षी 
जो मेरा स्वरूप है बह सब का भ्रधिष्ठान 
उरमानन्द हैं, जिस में सब प्रकार के 
भनरथों का निरांस होता है भ्रौर णो 
स्वयंप्रकाश चिदात्मारूप ब्रह्म है उस का! 
हम-- धीमहि- भर्थात्‌ श्भ्नेदभाव से 
चिन्तन करते हैं । 


ऐसा होने पर, हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मा 
सहित और अपने स्वरूप में ही विवतंभूत 
जड़ प्रपंच सहित होकर इस में रजुसपन्याय 
से भ्रपवाद भौर शुत्तिका-रजत न्याय से-- 
रजतभाव को एकता के न्याय से-स्वंसाक्षी 
अत्यगात्मा के साथ तादात्म्यरूप एकता 
हाती है। इस तरह सर्वात्मरूप ब्रह्म का 
बोधक यह गायत्री मन्त्र सिद्ध होता है । 


पात व्याहृतियां--'उों भूः जो पुबः डॉ स्व: जो महः 


उों जनः उो तवः उॉ सत्यम । ! 


एवं सति सहब्रह्मणा (हिरिण्य- 
के गर्भन सह) स्वविवत्तंजड़प्रपञ्चेन 
३ पह रजुसमपंन्यायेनापबाद सामा- 
नाध्रिकरण्य रूध्येकत्वन्यायेन सर्व- 
प्रा साक्षो प्रत्यगात्मनों ब्रह्मणा सह 
“7 , तादात्म्यरूपमेकत्वं भवती ति 
सर्वात्मिक ब्रह्मबोधकोडय॑ गायत्री 
दोषों. भन्त्रः संपद्यते ।। 
बपय , 
कारश्शित 
देव है रे 
के सप्तत्याहती ना मयमर्थ: -.. 
गल्पनिक परिति सन्मात्रमुच्यते, 
है । जंसे 
ग्ेर दिस ऐैव इति स्व भाव प्रकाशयतो ति 


'भू: से सन्‍्मात्र (जिस से 
होता है) कहा जाता है, 


सात व्याहतियों का यों श्र्थ॑ है ;-- 
सब जगत उत्पन्न 


भुव:--जो सब को सत्ता देता है, 


है 


व्युत्पत्या चिद्रपमुच्यते, 


स्वरिति सुब्रियत इति व्युत्पत्या 
सुवरिति सुष्ठ सर्वश्रियमाण सुख 
स्वरूपमुच्यते, 


सह दृति महीयते पृज्यते इति 
ब्युत्पट्पा सर्वातिशयत्वमुच्यते, 


जन इति जनयतीति जन सकल- 
कारणत्वमुच्यते, 


तप इति सवंतेजोरूपत्वं, 


सत्यमिति सवंबाधारहितं । 


एतदुक्त भवति--लोके स्वरूप 
तदोंकारवाच्य॑ ब्रह्म वात्मनो5स्य 
सच्चिद्र पस्वभावादिति । 


अथ भूरादयः सर्वेलोका: 
उोंकारवाचा ब्रह्मात्मका: न 
 तद्गद्मतिरिक्‍तं किचिदस्तीति व्याहृतय: 
पि सर्वात्मकब्रह्मबों धिका: । 


) 
इस व्युत्पत्तिसे चिद्र प कहते हैं । 


'स्व:---सुब्रियत:ः इस व्युत्पति से 
“सुव: जो सबों के द्वारा उत्क्ृष्टता से वरण 
किया जाता है। इस से उसे सुख्॒स्वरूप 
भ्रानन्द कहते हैं । 


अ 
भमहः--जो महान समभा जाता है, ठ्य 
पूजा जाता है। इस व्युत्पत्ति से यह सब 
से अ्रधिक (अ्रतिशय तेज) कहा जाता है । ज्यो 
ज्य 
जन:-जो उत्पन्न करता है” इस दीप 
व्युत्पत्ति से इस को सब का कारण कहते हैं। 
रस 
“तप:, शब्द का श्रथ है ज्ञानस्वरूप- 
“यस्य ज्ञानमयं तपः-अश्रर्थात्‌ जो सबको 
4 
प्रकाश्ति करता है । क्‍ अमर्ता 
'सत्यम-जी तीनों का>ं (यूत, वतंमान फ्तत्व, 
पग्रोर भविष्यत अथवा सुषुप्ति, जाग्रत और 
स्वप्न अवस्थाओं ) में सव॑ बाधारहित है । सं 
इस विषय में कहा है-सत चित सर्वात्किश् 
रूप स्वभाववाला होने से इस आत्मा का सच्चिदा 
स्वरूप जो ब्रह्म ही है, लोक में वह “उोंकार' ब्रह्म तदह 
नाम से वाच्य श्रर्थात कहा जाता है । 
र भूः आदि में पनः पुनः 
भोर भू: आदि में पुनः पुनः कहा गुहाशये ब्र 
गया प्रणव-मन्त्र इन लोकों को ब्रह्मरूपता । 
का प्रतिपादन करता है। उस ब्रह्म से व्यति- द ३४ त्रिदमंशा: 
रिक्त कुछ भी नहीं है, इस से व्याहृतियां विलोयते नेः 


ब्रह्म को सर्वात्मकता का बोध कराती हैं । 


त्येष प्र कारर 


( 


के... 


गायत्री शिरोमन्त्र --आपोज्योतीरसो5म॒तं 
ब्रह्म भूभु वः स्वरोम । 


गायत्रो शि रसोप्ययमे वार्थ : 


आप इति आपणप्नोतीति व्युत्पत्या 
व्यापकत्वमुच्यते, 


ज्योतिरिति क्षक शरूपत्वं (काश- 
दीप्तो), 


रस इतिसर्वातिशयत्व, 


अमृतमिति मरणादि संसारनिर्मु- 
क्तत्व, 


संवंग्यापि सर्व॑प्रकाशकत्वं 
सर्वोत्कृष्ट नित्य मुक्तत्व मात्मरूपं, 
सच्चिदानन्दात्मक॑ यदोंका रवाच्य॑ 
ब्रह्म तदहमस्मी ति गायत्री मन्त्र स्याथ्थ: 


गायत्री शिरोमन्त्र का भी भ्रर्थ इस 
प्रकार हैं :--- 


आपूल्‌ व्याप्तो' धातु से “श्राप: शब्द 
बनता है। इस व्युत्पत्ति से इस की व्या- 
पकता कही जाती है | 


ज्योति: का अर्थ है-प्रकाशस्वरूप 
(क्योंकि “काश दीप्ति के अथ से इस में 
स्वयंप्रकाशमानता है )। 


- वही सर्वातिशायी (परमानन्दस्वभाव) 
होने से * रस ' कहा गया है। 'रसो वे सः” 


मरण शभ्रादि संसार भाव से निमुरक्त 
होने के कारण वह अम॒त' है। 


वह सब में व्याप्त ओर सब का प्रकाशक, 
सब से उत्कृष्ट और नित्यमुक्त श्रात्मरूप, 
सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप “ब्रह्म जो उोंकार 
से वाच्य है, वह मैं ही हूँ। इस प्रकार 
गायत्री मन्त्र का अश्रथ है। 


शास्त्र-प्रमारण 


गुहाशये ब्रह्महुताशने5हं 
अकत्रिदमंशाख्यह विहु त॑ सत्‌ । 
बिलोयते नेदमहं भवानी- 
_खखषष प्रकारस्त्वभिधीयते&्त्र । ॥। 


“बुद्धि-गुहा की ब्रह्मरूप भ्रग्नि में “कर्ता' 
ओर “इदं ' अंशवाला हथि हवन करने 
पर (जीवरूप) भ्रहं का विलय हो जाता है । 
“में यह (रृश्य प्रपंच) न होऊं इस तरह यह 
(उपाश्नना का) प्रकार यहां कहा जाता है ॥।” 


हे 


यदस्ति यद्भाति तदात्मरूप॑ जो कुछ है भ्रौर जो भासने में श्राता है 
नान्‍्यत्ततो भाति न चान्यदस्ति।  उहे सब आात्मरूप ही है। उस से भ्न्य कुछ 
+ ःि ः् >3॥ द कुछ ग्गरर >> 
स्वमावउंवित्पतिभाति केवला सी मखेडा है. आम ले कर का 
कक से स्वभाव से ही केवल सवित्‌ प्रतिभासित 
ग्राह्म प्रहीतेति मृपेव कल्पना ॥ हेती है। अभ्रतः ग्राह्म भौर ग्रहीता केवल 
भूठो कल्पना-मात्र है ॥। 


इति श्रीमच्छद्धूारभगवत: कृतो 
गायत्रोभाष्यं समाप्तम्‌। 


क्‍ इस प्रकार श्रीमच्छडूरभगवत्पाद द्वारा किया हुआ 
क्‍ गायत्रो-भाष्य का अनुवाद समाप्त हुआ । 
शुभमस्तु-उंतत्सत्‌ ॥ 


5 मुद्रक :- 
इन्डौ प्रिन्टिंग प्रेस, श्रीनगर 


